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वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
मई दिल्ली , 18 जनवरी, 1982 


उपाबंध 
माय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के 
परिहार भार राजस्व प्रपवंचन को रोकने के लिए 

भारत गणराज्य की सरकार 


तपा 


सिंगापुर गणराज्य की सरकार 

के बीष 


प्रायकर 
सा० का नि० 22 ( 4 ). -- योहरे कराधान से बचने के लिए 
पोर मायकर करों की बाबत वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए 
भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के मोध 
उपाषस करार का , जैसा कि उस्त करार के अनुच्छेद 28 बारा अपेक्षित 
है, अनु सर्मथन हो गया है और अनसमंथन की लिखितों का भावान-प्रदान 
हो गया है । 

मत. केन्द्रीय सरकार , प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
को धारा 90 भोर कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 
का 7 ) की धारा 24 क द्वारा प्रदम पाक्तियों का प्रयोग करते हुए यह 
निदेश देती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारस संघ में प्रभावी 
किया जाएगा । 


भारत गणराज्य की सरकार तथा 
सिंगापुर गणराज्य की सरकार, 
पाय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार 
पौर राजस्व मपनमन को रोकने के लिए करार सम्पन्न 
करने की इच्छा से, नीचे लिखा अनुसार सहमत गई है । 


मध्याय I 
करारका क्षेत्र 
अनुच्छेद 1 

यरिता क्षेत्र 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो किसी एक या दोनो 
संविदाकारी राज्यों के निवासी है । 
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2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एकनारा इस करार के उपबन्धों 
में प्रवर्सन में किसी भी शब्द का , को जहाँ परिभाषित नहीं मा हो , 
संदर्भ की मन्मया अपेक्षा न होने पर, बहो मर्य होगा जो उस राज्य के 
उन करों से सम्बन्धित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस करार पर लागू 
होते है । 


समुच्छेद 
करार के प्रार्गत पाने पाले कर 
1. यह करार जिन करों पर लागू होगा, ये हैं : 
( क ) भारत के मामले में : । 
(i ) प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) के 

प्रधान लगाया गया पायकर तथा मायकर पर कोई 

अधिभार ; 
( ii ) कम्पनी ( लाभ ) प्रतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 

का 7 ) के प्रधान लगाया गया प्रतिकर ; (जिसे इसके 
बाय भारतीय कर कहा गया है ) । 


अनुच्छेद 4 


माषिक अभिषास 


1. इस करार के प्रयोजनो के लिए, संविदाकारी गज्य का निवासी 
पद से मभिप्रेत है रोमा कोई व्यक्ति को उम राज्य के कराधान कानुनो के 
अनुसार एक विवाकारी राज्य का निवासी हो । 

2. जहाँ इस अनुच्छेव के पैराग्राफ । के उपबन्धों के कारण, कोई 
पष्टि दोनों मंविदाफारी राज्यों का निवासी हो तो उस स्थिति में इस 
करार के प्रयोजनों के लिए उसकी निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों 
के अमुसार निमियत की जायगी :- - 


( ब ) सिंगापुर के मामले में 

मायकर (जिसे इसके बाद सिंगापुर का कर कहा गया है ) । 
2. यह करार , किन्हीं समरूप प्रभषा सारतः पैसे ही करों पर भी 
लोग होगा जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त 
अथवा उनके स्थान पर बार में लगाये गये हों । 

3. संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी , उचित समय के भीतर , 
अपने-अपने कराधान कानूनों में किये गये महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक दूसरे 
को अधिसूचित करेंगे और संगत अधिनियमों की प्रतियां भेजेंगे । 


( क ) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जहां 

उसका स्थायी निवास- गृह हो । यदि उसका स्थायी निवासगृह 
दोनों संविधाकारी राज्यो में हो तो उस संविधाकारी राज्य का 
निवासी माना जायगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और 

मार्थिक सम्बन्ध घनिष्टतर है ; 
( ख ) यदि उस संविधाकारी राज्य का, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत 

और मार्थिक सम्बन्ध घनिष्टतर हैं ; निश्चय नहीं किया जा 
सकता हो अथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में 
स्थायी निवास-गह नहीं है तो वह उस स्थिति में उस संविधा 
कारी राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें उसका व्यावहारिक 
मावास । 


मध्याय II 
परिणावाएं 

अनुच्छेद 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1. इस करार मैं जब तक संदर्भ से पम्पमा अपेक्षित न हो : 
( क ) संविधाकारी राज्य और दूसरे संविदाकारी राज्य पदों से , 

संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार , भारत अथवा सिंगापुर अभिप्रेत 


( ग ) यदि उसका व्यावहारिक आवास गानों संविदाकारी राज्यों में 

है अथवा निमें से किसी भी राज्य में नहीं है, ये संविदाकारी 
राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति रा स न 
फा निर्णय करे । 


3. जही व्यष्टि में मिल कोई स्यक्ति . इम अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 
के उपबन्धों के अनुसार दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो यह 
उस संविधाकारी राज्य का निवासी माना जायगा जिसमें उसका वास्तविक 
प्रमन्ध व्यवस्था का स्थान स्थित है । 


मनुष 

पायो स्थापन 
1 . दम करार के प्रयोजन के लिए, स्थायी स्थापन पद से कारो 
बार का वह निश्चित स्थान मभिप्रेत है , जहाँ उधम फा कारोबार सम्पूर्ण 
मथवा मंशतः पलाया जाता है । 


( स ) कर शब्द से, संदर्भ को अपेक्षा के अनुसार, भारतीय कर 

अथवा सिंगापुर का कर अभिप्रेत है । 
( ग ) व्यष्टि शम्य में वह ष्टि , कम्पनी मोर अन्य कोई 

इकाई शामिल है, जिसे अपने - अपने संविधामारी राज्य के कानूनों 

के अधीन एक कर योग्य एकक के रूप समझा जाता है ; 
( प ) कम्पनी शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय अथवा कोई 

इकाई अभिप्रेत है जो अपने-अपने संविदाकारी राज्य के कराधान 

कानूनों के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में मानी जाती है ; 
( 3. ) म संविदाकारी राज्य का उथम तथा दूसरे संविदाकारी 

राज्य का उपम पत्रों से क्रमशः संधिवाकारी राज्य के किसी 
निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविधाकारी राज्य के 

निवासी धारा संचालित उधम अभिप्रेत है ; 
( प ) सक्षम प्राधिकारी पदों से अभिप्रेस है, भारत के मामले में , 

केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) ; पौर 
सिंगापुर के मामले में वित्त मंत्री अथवा उसका प्राधिकृत 

प्रतिनिधि ; 
( छ ) अन्तर्राष्ट्रीय यातायात पद से किसी ऐसे अनयान अथवा वाय 

पान जरा परिवहन अभिप्रेत है जो ऐसे किसी उसम सारा 
संचालित हो जिसकी नियन्त्रण तथा प्रबन्ध व्यवस्था किसी 
संविधाकारी राज्य में हो , सिवाय इसके कि जम जलयान अथवा 
वायुयान मम्य संविदाकारी राज्य के स्थानों के बीच चलाया 
जाता हो । 


2. स्थायी स्थापन पद में निम्नलिखित शामिल होंगे . 
( क ) प्रबन्ध का स्थान 
( ख ) शाखा ; 
( ग ) कार्यालय 
( घ ) कारबाना ; 
( ) कर्मशाला ; 
( च ) खान, खदान , तेल - कूप अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण 

सा अन्य स्थान : 
( छ ) फार्म अथवा बागान ; 
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( अ ) भवन स्थल अथवा निर्माण अवा प्रतिष्ठापन या मामूहिम 

परियोजना जो छ. महीने में अधिक की अवधि तक कायम रहते 


हो । 


3. स्थायी स्थापन पदों में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना 


राज्य में फिसी बलाल , सामान्य कमीशन एजेन्ट प्रथषा स्वतन्त्र हैसियत वाले 
किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, वहां जहां ऐसे व्यमित 
अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । 

7. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो संविधाकारी राज्यों में से 
किसी एक राज्य की निवासी है , किसी ऐसी कम्पनी का नियन्त्रण करसी 
है अपवा उसके द्वारा नियन्त्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की 
निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में ( चाहे किसी स्थायी 
स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा व्यापार प्रपया कारोबार चलाती है 
स्वत : ही उन दोनों में से किसी भी कम्पनी के लिये उस दूसरी कम्पनी 
का स्थायी स्थापन नहीं बन जायेगी । 


রাখ III 
प्राय का फराधान 

अनुच्छेद 
अचल सम्पत्ति से पाय 


1 . अचल सम्पत्ति से प्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया 
जा सकेगा, जिममें ऐसी सम्पत्ति स्थित हो । 


( क ) उद्यम के माल प्रयका पण्यों के केवल भण्डारण, प्रदान अथया 

वितरण ये प्रयोजन के लिए सुविधाओं का प्रयोग ; 
( ख ) उयम के माल अथवा पण्यों के केवल भण्डारण ; प्रदर्शन अथवा 

वितरण के प्रयोजनार्थ स्टाफ रखना ; 
( ग ) अन्य उपम द्वारा संसाधित करने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल 

अथवा पण्यों का स्टाक रखना ; 
( घ ) उधम के लिए मान अथवा पण्यों को केमल क्रप करने अथवा 

सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ कारोबार के नियत स्थान 

का अनुरक्षण ; 
( ४ ) उराम के लिए केवल विज्ञापन, सूचना देने, वैज्ञानिक अनुसंधान 

अथवा इपी प्रकार के कार्यों के प्रयोगनार्थ जो प्रारम्भिक प्रथया 

राहायक किस्म के हों , कारोबार के नियत स्थान का अनुरक्षण । 
4. किसी मंविदाकारी राज्य के उयम को , दूसरे संविदाकारी राज्य में 
कारोबार का कोई नियन म्यान न होने के बावजूद , उक्त दूसरे राज्य 
में स्थायी स्थापन माना जाएगा, यदि---- 
( क ) वह उक्त दूसरे संविदाकारी राज्य में चलाये जा रहे निर्माण 

प्रथया प्रतिष्ठापन अथवा सामुहिक परियोजना के संबंध में 
पर्यवेक्षण का कार्य छ: महीने से अधिक ममय तक करता हो ; 

अथवा 
( a ) उक्स चूसरे संविदाकारी राज्य में लोक मनोरंजनकर्तामों ( जैसे 

रंग -मंच, पल -चित्र, रेडियो अथवा टेलीविजन कलाकारों और 
संगीतगों ) अथवा खिलाड़ियों की सेवायें प्रधान करना हो अब 
तक कि ऐसी मेवाओं की व्यवस्था के संबंध में उद्यम को 
प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य की सरकार की राजकीय निधियों 
से पूर्णतः अथवा पर्याप्त रूप से सहायता नहीं दी जाती हो । 
इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ सरकार शम्द में दोनों में मे 
किसी मंविदाकारी राज्य की राज्य सरकार , राजनीतिक उप 

प्रभाग प्रथमा स्थानीय कानुनी प्राधिकरण शामिल होंगे । 
5. इस अनुक्छेद के पैराग्राफ 6 के उपबन्धों के बावजूद अन्य 
संविदाफारी राज्य के उद्यम के लिये प्रथवा उगम की ओर से किसी 
संविधाकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति प्रथमोक्त गण्य में 
उस उसम का स्थायी स्थापम मामा जायेगा , यदि : 
(i ) यह उस राज्य में उस उपम के लिये अथवा उपम की पोर 

से संविदा करने का प्राधिकार रखता है और उसका नियमित 
रूप से प्रयोग करता है । जब तक कि व्यक्तियों के क्रियाकलाप 
उस उद्यम के माज अथवा पश्यों के क्रय तक ही सीमित 

महीं हो ; अमवा 
(ii) बह, प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में , उस उथम के मामले 

माल अथवा पण्यों का ऐसा स्टाक रखता है, जिसमें से वह 
उस उद्यम के लिये अथवा उस की ओर से नियमित रूप से 

मारों की पूर्ति करता है; अथवा 
( iii ) यह , प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में , अनन्यन . अथवा लगभग 

अनन्यत . उस उधम के लिये अथवा ऐसे किसी अन्य उत्थम 
के लिये नियमित रूप से प्रार्डर प्रान करता है या जो उसके 

हारा नियन्त्रित होता हो अथवा इममें नियन्त्रक हिन रखना हो । 
8. इस संविधाकारी राज्य के उशम का अन्य संविदाकारी राज्य में 
मास इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उम मरे 


2. अचल सम्पत्ति पद की परिभाषा उम संविधाकारी राज्य की 
विधि के अनुसार दी जायेगी, जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति स्थिन है । इम 
पद में किसी भी हालत में ये शामिल होंगे --- अचल सम्पत्ति के उपसाधन 
के रूप में सम्पत्ति , कृषि और वन विज्ञान कार्य में प्रयुक्त पशुधन तथा 
उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू- सम्पसि सम्बन्धी सामान्य कानून के उपयन्त्र 
लागू होते हों , अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार , खनिज भगहार , 
साधनों मथा अन्य प्राकृतिक साधनों का संचालन अधिकार के प्रतिफल 
के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रवायगियों के अधिकार/पोम तथा 
विमान अचल सम्पत्ति नहीं माने भायेगे । 

3. इस अनुकछेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्षा 
प्रयोग से , किराये पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से होने 
वाली प्राय पर लागू होंगे । 

4. इस अनुच्छेष के पैराग्राफ 1 और 3 के उपबन्ध किसी उग्रम 
अचल सम्पत्ति से होने वाली प्राय और व्यावसायिक सेवानों के निष्पावन 
के लिये इस्तेमाल में पाने वाली प्रवल सम्पति से होने वाली प्राय 
पर भी लागू होंगे । 


अनुन्छ । 

कारोबार से लाम 
___ 1. एक संविदाकारी राज्य का उसम , यदि दूसरे मंविदाकारी राज्य 
में , पहा स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता. हो 
सो उस उग्रम की प्राय अथवा लाम केवल उसी संविदाकारी राज्य 
कराधेय होंगे । यदि उधम पुर्योक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो , तं 
उधम की भाय अथवा लाम पर उम पूसरे संविदाकारी राज्य में इ 
प्रकार की केवल उसनी ही प्राय अथवा लाभ पर कर लगाया जा सके 
जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने आ सकते हैं । 

2. जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाक 
राज्य में स्थित किमी स्थायी स्थापन में माध्यम से कारोबार करता 
यहाँ प्रस्यक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उ 
उस प्राय अथवा लाभ का होना माना जायेगा जिनके पान होने की 
अपेक्षा रहती, जब वह, उन्हीं प्रयवा वैसी ही परिस्थितियों के प्रम 
उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में लगा हुआ कोई स्वमन्त्र उद्यम होता , 
जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतन्त्र 
व्यवहार करता होता । किसी भी अवस्था में , जहां स्थायी स्थाः 
कारण हुए माने जा सकने वाले लाभ की मही रकम निर्धारित 
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जा सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो . तो स्पायी 
स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभ का अनुमान उपयुक्त 
माघार पर लगाया जाये । 


3. स्थायी स्थापन की प्राय अथवा लाभ के निर्धारण में उस व्यय 
की कटौतियों की स्वीकृति दी जायेगी , मो स्थायी स्थापन के प्रयोजनों के 
लिये किये गये हों , और उनमें इस प्रकार किये गये कार्यपालीय तथा 
सामान्य प्रशासनिक प्वय शामिल रहेगे , चाहे वे उम राज्म में किये 
गये हो जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है, अथवा अन्यत्र । । 


2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिये, किसी 
संविदाकारी राज्य के उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य से पोत परिवहन 
से प्राप्त प्राय का अर्थ उस दूसरे संविधाकारी राज्य में जलपोतों द्वारा 
भेजे गये यात्रियों, डाक, पशुधन अथवा माल को ले जाने से होने वाली 
माय होगी । 

3. पैराग्राफ 1 तटवर्सी यातायात के परिणामत: उत्पन्न होने वाले 
लाभ पर लागू नहीं होगा । 


अनुच्छेव 10 
अनुषंगी उखम 


4. कोई प्राय प्रथया लाभ केवल इम कारण स्थायी स्थापन को हुए 
नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी स्थापन ने उस उद्यम के लिये माल 
अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी हैं । 

5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ , माय अथवा लाभ पद का अर्थ 
उयम द्वारा चलाये जा रहे व्यापार अथवा कारोबार से प्राप्त माय है। 
किन्तु इसमें किराये, रायस्टियों , तकनीकी सेवा मंबंधी फीस , म्याज , 
लाभांशों , पूंजीगत लाभों, मन्य उद्यम के कारोबार की व्यवस्था करने 
के लिये फीस अथवा किसी उद्यम द्वारा दूसरे उपम को अपनी तकनीकी, 
कुशल अथवा अन्य कार्मिकों की सेवायें उपलब्ध कराने के लिये प्राण 
पारिश्रमिक प्रयया फीस शामिल नहीं होती । इन मामलों में ऐसे मामले 
शामिल नहीं हैं जहां प्राय की ऐसी ही मद को उत्पन्न करने वाली सम्पसि 
अथवा अन्य अधिकार उद्यम के स्थायी स्थापन के साथ प्रभावी रूप से 
संबंधित हो । प्राय प्रथया लाभ पद में पोतों अथवा वायुयानों के संचालन 
से होने वाली प्राय भी पामिल नहीं होगी । 

6. जहां माय को मदों का हग करार के अन्य अनुछेदों में अलग से 
विवेचन किया गया है, वहाँ उन अनुरुछेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के 
उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे । 

7. जहाँ इस अनुच्छेद में पाय अथवा लाभ पर से बाहर की माय 
की किसी मद के संबंध में इस करार के अन्म प्रमुच्छेदों में कोई विशिष्ट 
उपबन्ध नहीं होता वहाँ संविदाकारी राज्यों में लागू झानून अपने- अपने 
संविदाकारी राज्य में ऐसी माय को कर-निर्धारण तथा कराधान के मामले 
में प्रभावी होंगे । 


( क ) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य 

के उद्यम के प्रबन्ध, नियंत्रण अथवा पूंजी में , प्रत्यक्षतः अपवा 

अप्रयत्मतः भाग लेता है, अथवा 
( ख ) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उग्रम और दूसरे 

संविदाकारी राज्य के उधम के प्रबन्धक, नियंत्रण अथवा पूंजी में 

प्रत्यक्षत : अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं । 
और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के बीच उनके 
वाणिज्यिक प्रयवा वित्तीय सम्बन्धों में ऐसी शर्ते रखी अथवा लगाई जाती 
है, जो वैसी शो से भिन्न हैं , जैसी स्वतन्त्र उपमों के बीच रखी जाती 
हैं , यहो ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के न होने की हालत में उन 
उद्यमों में से एक उधम को प्राप्त हुआ होता, परन्तु उन शतों के कारण 
प्राप्त नहीं हुप्रा , तो वह लाभ उस उधम के लाभों में सम्मिलित किया जा 
सफेगा और वे तवमुमार कराधेप हो सकेंगे । 


समन्छे । 
लाभांश 


अनुच्छेद 8 

विमान परिवहन 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में विमान परिवहन से प्राप्त प्राय दुसरे मंविदाकारी राज्य में 
कर मुक्त रहेगी, जब तक कि वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के 
स्थानों के बीच ही नहीं चलाया गया हो । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध , किमी मूल में भाग लेने, अथवा संयुक 
कारोबार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संचालक एजेंसी से प्राप्त होने वाले 
लाभ पर भी लागू होंगे । 

3. इस प्रमुच्छेद के पराग्राफ 1 और 2 के प्रयोजनों के लिये , 
फिसी संविदाकारी राज्य के उग्रम धारा दूसरे संविदाकारी राज्य से 
विमान के संचालन से प्राप्त प्राय का अर्थ उम दूसरे संविधाकारी राज्य में 
विमान में सहाये गये यात्रियों , डाक , पशुधन अथवा माल ले जाने से 
होने वासी माप होगी । 


1. जो कम्पनी एक संविधाकारी राज्य की निवासी है, उसके बारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को मदा किये गये लाभांग प्रथमोक्स 
संविदाकारी राज्य में कराधेय हो सकेंगे । 

2. जहां कोई कम्पनी को एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, 
दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राय अथवा लाभ प्राप्त करती है, वही वह 
दूसरा संविधाकारी गग्य कम्पनी द्वारा भवा किये गये उन लाभांशों पर 
कोई कर नहीं लगायेगा जो उन व्यक्तियों को प्रदा किये गये हों जो उस 
दूसरे संविधाकारी गज्य के निवासी नहीं हैं, अगवा कम्पनी के अवितरित 
लाभों पर वितरित लाभ कर नहीं लगाया जायेगा, चाहे अदा किये गये 
लाभांश अथवा प्रवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशत: उस दूसरे संविधाकारी 
राज्य में उत्पन्न लाभों मथवा भाय के रूप में ही हों । 


अनुच्छेद ५ 

जहाजरानी 
1. किसी संविदाकारी राज्य से उधम को दूसरे सांविदाकारी राज्य 
मस्तर्राष्ट्रीय यातायात में पोत परिवहन से हुई माय पर उस दूसरे 
वाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी प्राय पर उप 

संविदाकारी राज्य में प्रभार्य कर को उस कर की पचास प्रतिशत के 
र रकम में से घटा दिया जायेगा । 


3. ( क ) जहाँ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा सामान प्रवा किया गया 

हो ओ सिंगापुर मौर मलयेमिया दोनों की निवासी हो पौर 
जिस मंटक में लाभांश भोपित किया गया हो वह सिंगापुर 
में हुई हो, अपया अहाँ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा लाभांश पदा 
किया गया हो ओ मलयेशिया की निवासी रही हो और उस 
लाभांश को प्रथा करते समय उस कम्पनी मे सिंगापुर गणराज्य 
की सरकार और मलयेशिया सरकार के बीच, प्राय पर करों 
के संबंध में कोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपपंचम 
को रोकने के लिये 26 दिसम्बर, 1988 को सिंगापुर में 
हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिये, अपने 
पापको सिंगापुर का निवासी घोषित किया हो , वहाँ लाभांश 
सिंगापुर की निवासी कम्पनी द्वारा भवा किया गया माना 
जायेगा । 


[ भाग- - 11- - खण्ड 3 (i )] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


उप-मंडल , कोई स्थानीय अथवा कानुनी प्राधिकरण अथवा उस मंधिवाकारी 
राज्य का कोई निवासी हो । तथापि , जहां रायल्टिया अदा करने वाले व्यक्ति 
फा , चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं , एक 
संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी स्थापन है जिसके संबंध में रायल्टियां प्रदा 
की गई थी , और इस प्रकार की रायल्टियां उस स्थायी स्यापन द्वारा 
उद्भूत हुई हों , तम एम प्रकार की रायल्टयां उप मंविदाकारी राज्य में 
उद्भूत हुई मानी जायेंगी , जिसमें स्थायी स्थापन स्थित है । 


( ख ) जहाँ किसी ऐसी कम्पनी द्वारा लाभांण प्रदा किया गया हो 

जो सिंगापुर और मलयेषिया दोनों की निवासी थी पोर जिम 
बैठक में लाभापा घोषित किया गया हो वह मलयेशिया में 
हुई हो , अथवा जहा किमी ऐमी कम्पनी द्वारा लाभांश प्रवा 
किया गया हो जो सिंगापुर की निवासी रही हो और उम 
लाभाश को अदा करसे ममय उम कपम्नी ने मिगापुर गणराज्य 
की सरकार और मलयेगिया गरकार के बीच , प्राय पर करों 
के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपर्वमन 
को रोकने के लिये 26 दिसम्बर , 1968 को सिंगापुर में 
हस्ताक्षरित करार के अनुच्छेद - VII के प्रयोजनों के लिये , 
अपने प्राणको मलयेशिया का निवासी घोषित किया हो , यही 
नाभांश ऐमी कम्पनी द्वारा अदा किया गया माना आयेगा जो 
सिंगापुर की निवामी नहीं हो । 

अनुच्छेद 12 


3. जहां, गयल्टी अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच प्रथया 
उन दोनों के और किसी अन्य ध्यक्ति के बीच , विशेष प्रकार का संबंध 
होने के कारण , अदा की गई रायल्टियों की रकम , उसके ऐसे इम्तेमाल , 
अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए , जिम लिए वे रायस्टियां 
अदा की जाती है, उम रकम से बह जाती हैं जिसके लिए उम प्रकार के 
संबंध न होने की स्थिति में अदा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीस 
सहमति हो गयी होती वहां हम अनुष के उपबंध केवल प्रतिम वणित 
रकम पर लागू होंगे । उस मामले में , अदायगियों के अधिभाग पर , इस 
करार के अन्य उपबंधों का समुचित अनुपालन करते हुए , प्रत्येक संविदाकारी 
राज्य के कानून के मन मार कर लगाया जा मकेगा । 


4. इस अनुच्छाद में ययाप्रयत्न रामल्टियां शब्द से माहित्यिक , 
कलास्मक अथवा शामिफ कृतियों (जिन में चलचित्र फिल्में , अथवा रेडियो 
अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में प्रथवा दे भी शामिल हैं ) का कोई 
कापीराइट , कोई पेटेंट , व्यापार चिल, डिजाइन अथवा माडस , प्लान , गुप्त 
फार्मला अषया प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में 
प्रथमा प्रोद्योगिफ , वाणिज्यिक अपवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए, 
अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा प्रौद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिमा 
अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए , प्राप्त किसी भी प्रकार की भवामियां 
अभिप्रेत हैं, परन्तु इसमें खनिज भंडार, श्रोतों और ऐसे अन्य प्राकृतिक 
संसाधनों के संचालन , अथवा संचालन अधिकार के प्रतिफल के रूप में 
परिवर्तनीय अथवा निश्चित प्रबागियां शामिल नहीं होगी जिनका इम 
करार के अनुच्छेद 6 में विवेचन किया गया है । 


1. किसी संविधाकारी राग्य में उत्पन्न होने वाले पौर दूसरे 
संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किये गये ग्याज पर प्रथमोक्त 
संविदाकारी गज्य में कर लग सकता है । 

2. किसी मंविदाकारी राज्य में प्याज उन्मत हया गाना पायेगा 
जव व्याज अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक 
उपमंडल , कोई स्थानीय अथवा कानूनी प्राधिकारी प्रथथा उस संविदाकारी 
राण्य का कोई निवासी हो । तथापि , अहा म्याज प्रथा करने वाले व्यक्ति 
का , चाहे वह किसी संविधाकारी राज्य का निषासी हो अथवा नहीं , 
किसी संविवाकारी राज्य के एक ऐमा स्थायी स्थापन है, जिसके संबंध में 
ऋणभार पर ब्याज अदा झरसे सूर्य किया गया हो , और इस प्रकार का 
भ्याष इस प्रकार के स्थायी स्थापन द्वारा बहन किया जाता है , लत्र सम 
प्रकार का म्याण उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हा माना जायेगा जिसमें 
स्थायी स्थापन स्थित है । 

3. अहो ग्याज अदा करने वाले और प्राप्तकर्सा के धीन , अथवा उन 
दोनों के और किसी अन्य व्यक्ति के बीष, विशेष प्रकार का संबंध होने 
के कारण, अदा की गयी व्याज की रकम , उस अण -दाये को ध्यान में 
रखते हुए जिसके लिये म्याज की रकम अदा की गयी है , उस रकम से 
मड़ जाती है , जिसके लिये इस प्रकार के संबध नहीं होने की स्थिति में , 
अब प्रवा करने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती , 
वहां इस अनुच्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वणिस रकम पर लागू होंगे । 
उस स्थिति में अदा की गई रकम का अतिरिक्त भाग , इम कगर के अन्य 
उपमम्मों का मम्यक ध्यान रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानन के 
मनमार कर लगने योग्य होगा । 

+ इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त ब्याज शम्य से सरकारी प्रति 
भूतियों , बसपनों प्रपा अण - पों पाहे में बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा 
नहीं , मौर चाहे उमको प्रत्येक प्रकार के लामों और ऋण-दावों में 
भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो मयया नही, और साथ ही अन्य ऐसी 
समी पाय से अभिप्राय है, जो जिस संविदाकारी, राज्य में प्राय उद्भत 

हो , उस राज्य के परापान कानून के अनुसार, उतार दिये गये 
मन से प्राप्त माय में समाविष्ट की गई हो । 


प्रमुच्छेद 14 

पराश्रित मलिक सेवा 
अनुच्छेद 15, 16, 18, 19, 20 और 21 के उपबंधों के अधीन , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को , नियोजन के संबंध में प्राप्त 
बेनन , मजुरी नथा अन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवल उस 
मंविधाकारी राज्य में लग सकेगा, जब तक उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी 
राज्य में नहीं हो । यदि नियोजन इस प्रकार दूसरे संविदाकारी राज्य में 
हो तो उससे प्राप्त पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर 
मग सकेगा । 


प्रानुन 13 

रायस्बिया 
1. एक संविदाकारी गज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे 
सपिराकारी राज्य के निवासी को अदा की गई रायस्टियों पर प्रथमोक्स 
सपिराकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

3. किसी संविदाकारी राज्य में रायल्टियो उपभूत हुई मामी जायेंगी 
जम रायल्टी अदा करने वाला स्वर्य मंथिवाकारी राज्य, कोई राजनीतिक 


2. पैराग्राफ 12 उपबंधो के होसे हुए भो , सिंगापुर के किसी निवासी 
को , भारत में किये गये किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर 
भारत में फर नहीं लगेगा ; यदि : 
( क ) वह संगत पिछले वर्ष के दौरान ऐसी अवधि मलवा अवधियों 

के लिए भारत में मौजूद रहा है जो कुल मिसाकर 183 दिनों 

से अधिक नहीं है । पौर 
( 4 ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोषक द्वारा प्रयवा उसकी 

ओर से की गई हो ओ सिंगापुर का निवासी है , और 
( ग ) पारिश्रमिक नियोजक के किसी ऐसे स्थायी स्थापन द्वारा पहन 

नहीं किया जाता है जो भारत में स्थित हो । 
3. पैराग्राफ के उपबंधों के होते हुए भी , भारत के किसी निवासी 
द्वारा , सिंगापुर में गके किसी नियोजन के संबंध में , प्राप्त पारिश्रमिक पर 
सिंगापुर में कर नहीं लगाया जायगा, यदि : - -- 
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( क ) वह संगत कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसी अवधि प्रयवा प्रवधियों 

के लिए गिगापुर में मौजूद रहा हो जो कुल मिलाकर 183 

दिन मे अधिक नहीं है, और 
( ख ) पारिश्रमिक ऐसे नियोजक द्वारा अथवा उसकी भोर से प्रदा किया 

गया हो जो भारत का निवामी हो , और 
( ग ) पारिश्रमिक नियामक के किसी एमे स्थायी स्थापन द्वारा पहन 

नहीं किया गया हो जो मिगापुर में स्थित हो । 
4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में एक संविदाकारी राज्य के किसी उधम द्वारा संचालित पोत 
अथवा विमान पर नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर केवल उस 
संविदाकारी राज्य में लगाया जायगा । 


अनुच्छेव 18 

सरकारी कार्य 
1. किसी संविदाकारी राज्य, अथवा किली राजनीतिक उप -मंडल 
अथवा उसके स्थानीय प्रयया माविधिक प्राधिकरण द्वारा कनो गट को , 
उस राज्य अथवा राजनीनिक उपमंडल अथवा स्थानीय प्रयास विधिक 
प्राधिकरण के लिए की गई सरकारी स्वरूप की सेवामों के लिए प्रमा किये 
गये, अथवा प्रन सम्बाओं द्वारा निर्मित निधियों में से प्रदा किए गए 
पारिश्रमिक अथवा पेशन पर कर केवल उती संधिवाकारी राज्य में लगेगा । 
तथापि यदि दूसरे मंविदाकारी राज्य में उस दूसरे राज्य का निवासी , 
जो प्रथमोक्त राज्य का नागरिक अथवा राष्ट्रिक नहीं हो , नियोजन में 
रहता है , तो पारिश्रमिक पर कर केवल उम पूसरे राज्य में हो लोगा । 

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंध, भारतीय रिजर्व बैंक तथा 
मानिटरी प्राथारिटी ग्राफ सिंगापुर द्वारा अदा किये गये पारिश्रमिक 
अथवा पेंशन पर भी लागू होंगे । 

3. पराग्राफ 2 में की गई व्यवस्था के मियाय, इप्त प्रान्छेद के 
उपबंध दोनों में से किसी भी संविदाकारी रायद्वारा प्रयत्रा उपके राज 
नीतिक उप-मंडल प्रयवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा माविधिक प्राधिकरण 
द्वारा , लाभों के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी व्यापार अथवा कारोबार 
के बारे में की गई सेवामों से संबंधित प्रवायांगयों पर लाग नहीं होंगे । 


अनुच्छेद 15 
निवेशक- शुल्क 


1. इस संविदाकारी राज्य के किसीनिवासी द्वारा, किसी ऐसी कंपनी 
के निदेशक मंडल के मवस्य की हैसियत से जो दूसरे संविदाकारी राज्य का 
निवासी है, प्राप्त निदेशक -फीम तथा इसी किस्म की प्रभागियों पर उस 
दूसरे संविधाकारी राज्य में कर लग सकेगा । 


2. ऐमे किसी व्यक्ति द्वारा, जिस पर पैराग्राफ 1 लाग होता हो , 
प्रबंधात्मक अथवा तकनीकी स्वरूप दैनंदिन कार्यों के निद्रण के संबंत्र में 
कंपनी से प्राप्त पारिश्रमिक पर अनुच्छेद 14 के उपबंधों के अनुसार कर 
लग सकेगा । 


अनुच्छेद 16 

लोक मनोरंजनकर्ता और शिलाड़ी 
1. अनुच्छेद 14 के उपबंधों के होते हुए भी , लोक मनोरंजनकर्तामों 
( जैसे रंगमंच , बाल -वित्र , रेडियो अथवा दूर-वर्णन कलाकार तथा संगीतकार ) 
अथवा खिलाड़ियों द्वारा अपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त प्राय पर उस 
संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किए जाते हों : 

बशर्ते कि ऐसी प्राय पर उक्त संविवाफारी राज्य में उस स्थिति में कर नहीं 
लगाया जाएगा जब उस राज्य में लोक मनोरंजनफर्मानों अथवा निजलाड़ियों 
की यात्रा का व्यय पूर्णत अथवा पर्याप्ततः सरे संविदाकारी राज्य की 
सरकार को सार्वजनिक निधियों से वहन किया जाता हो । 

2. इस अनुक्लेष में प्रयोजनों के लिए, सरकार शब्द में , दोनों संवि 
पाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य को राज्य सरकार , 
कोई राजनीतिक उपमंडल, अथवा कोई स्थानीय मयवा माविधिक प्राधिकरण 
सम्मिलित है । 


अनुच्छेद 19 

विद्यार्थी, प्रशिक्षार्थी तथा प्रशिक्षा 
एक व्यष्टि , जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है मोर जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , 
स्कूल प्रथवा अन्य शैक्षिक संस्था में अनन्य रूप से एक विद्यार्यों के रूप में 
अथवा उसमें एक व्यावसायिक अथवा तकनीकी प्रशिक्षु के रूप में अस्थायी 
रूप से, उस दूसरे संविधाकारो राज्य में उस दौरे के संबंध में उसके पहली 
बार पहुंचने की तारीण से छ, वर्षों से अनधिक को प्रधि के लिए 
उपस्थित हो , उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित के संबंध 
में कर से छूट प्राप्त होगी -- 
( क ) उसके अनुरक्षण , शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोगमा प्रम 

मोल्लिखित संविदाकारी राज्य से भेजो गई सभी रकमों पर ; 

तथा 
( ब ) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई वैयक्तिक सेवाओं के 

लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर ( जो प्रति वर्ष 7, 500 
भारतीय क . प्रथया सिंगापुर की मुद्रा में इसके बराबर को 
रकम से मधिक महो) , ताकि ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे उपलब्ध 

संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके । 
2. कोई व्यक्ति जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो 
दूसरे संविदाकारी राज्य में अनन्यरूप से अध्ययन , अनुसंधान प्रयवा प्रशि 
भण के प्रयोजनार्थ दोनों संविधाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य को 
सरकार से अथवा किसी वैज्ञानिक , शैक्षिक , धार्मिक प्रयया धर्मार्थ संगठन 
से अथवा दोनों संविधाकारों राज्यों में से किसी एक राज्य द्वारा भारम्भ 
किये गये तकनीकी सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत , अनुदान भसे अथवा 
पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में , उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में उस दौरे के 
संबंध में उमके पहली बार पहुंचने की तारीख से छ. वर्षों से अधिक की 
अवधि के लिए अस्थायी रूप से उपस्थित रहता है, उसे - उस दूसरे संविवा 
कारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से छूट प्राप्त होगी - - 

( क ) ऐसे अनुवान, मते अथवा पुरस्कार को रकम पर ; 
( ख ) उसके अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमो 

ल्लिखित संविधाकारी राज्य से भेजी गई सभी तरह की रकमों 
पर ; और 


अनुज्छे 17 

शाम और वार्षिभिया 
___ 1. अनुच्छेद 18 के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के मध्यधीन , 
किसी संविधाफारी राज्य के निवासी द्वारा प्राप्त पेंशनों प्रयवा वार्षिकियों 
पर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा । 

2. पेंशन शब्द का अभिप्राय उस मियत-कालिक भुगताम से है जो 
विगस समय के नियोजन के प्रतिफल के रूप में प्रथवा शारीरिक चोट की 
मतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो । 

3. बाषिफी शब्द का अभिप्राय उस उल्लिखित राशि से है जो धन 
अथषा धन के मूल्य में पर्याप्स तया पूर्ण प्रतिफल के लगे, प्रदायगियो 
करने के किसी धाथिस्य के अधीन , जीयन पर्यन्त अथवा विनिर्दिष्ट अथवा 
पभिनिएणय समयावधि के वीगन उल्लिखित समय पर देय होगी । 


[ भाग --- ---- खण्ड ( i ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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म यापन अथवा अनुसंधान-कार्य के लिए प्राप्त हुए पारिश्रमिक पर उस 
दूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 

2. यह प्रमुच्छेद अनुसंधान कार्य से प्राप्त प्राय पर लागू नहीं होगा 
यदि ऐसा अनुसंधान कार्य मुख्यतः किमी विशिष्ट व्यनिस अथवा व्यक्तियों 
के किसी लाभ के लिए किया जाता है । 


( ग ) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई सेवा के संबंध में प्रान्त 

किसी पारिश्रमिक पर. ( जो प्रति वर्ष 7,500 भारतीय रुपये 
अथवा सिंगापुर की मुद्रा में इसके सममूल्य रकम से अधिक न 
हो ), यदि ये मेवाएं उसके अध्ययन , अनसंधान , प्रशिक्षण से 

संबंधित हों अथवा उसमें प्रासंगिक हो । 
3. कोई व्यप्टि , जो एक मविदाकारी राज्य का नियामी हो और मा 
दूसरे संविदाफार गज्य में अनन्य रूप से , प्रथमोल्लिखित संविदाफारी 

राज्य के किमी उद्यम के कर्मचारी के रूप में प्रथया उम राम के साथ 
हुए करार के अन्तर्गस, ऐसे उद्यम से भिन्न किसी व्यक्ति मे, अनन्य रूप से 
सकनीकी व्यावसायिक प्रयवा व्यापार संमंधो अनुभव प्राम करने के प्रयोजनार्थ , 
उस दौरे के संबंध में उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में उसके पहली बार 
पहुंचने की तारीख मे 12 महीने मे अनधिक की अवधि के लिए उपस्थित 
रहता हो , उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में निम्नलिखित पर कर से 
छूट प्राप्त होगी -- 
( क ) उसके अनुरक्षण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनों के लिए 

प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य से , भजी गई सभी रकमों 

पर ; और 
( ख ) उस दूसरे संविदाकारी राज्य में की गई चैयक्तिक मेवाभों के 

लिए , किसी भी पारिश्रमिक पर , जहाँ तक कि वह प्रतिवर्ष 
12,500 भारतीय ग अथवा सिंगापुर की मुद्रा में इसके सम 
तुल्य रकम से अधिक न हो , बशर्ते कि ऐसी सेवाएं , ऐसा अनुभव 

प्राप्त करने से संबंधित हो । 
4. कोई व्यष्टि जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और जो 
उस दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार के साथ किसी व्यवस्था के अन्तर्गत 
दूसरे संविदाकारी राज्य में अनन्य रूप से, प्रशिक्षण प्रयवा अध्ययन के 
प्रयोजनार्थ उपस्थित रहता है, उसे उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके 
द्वारा ऐसे प्रशिक्षण अपघा अध्ययन के कारण प्राप्तकियेपारिश्रमिक 
के संबंध में कर से छूट प्राप्त होगी । 

5. इस अनुच्छेद तथा अमुच्छेद 20 के प्रयोजनों के लिए , 
( क ) ( i) किसी व्यष्टि को भारत का निवासी माना जायेगा, 

यदि यह उस पूर्ववर्ती वर्ष में , जिसमें उसने सिंगापुर का 
सौरा किया हो , अथवा पूर्ववर्सी वर्ष के तुरन्त पहले वर्ष 

में भारत का निवासी रहा हो । 
( ii ) कोई व्यष्टि मिगापुर का निवासी सममा जाएगा, यदि 

यह भारत का दौरा करने के तुरन पले सिंगापुर का 

निवासी रहा हो ; 
( ख ) एक संविदाकारी राज्य में , किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , 

स्कल अथषा अम्प मौक्षिक संस्था के संघर्भ में मान्यताप्राप्त 
शब्द के बारे में कोई संदेह होने की स्थिति में उसे उस राज्य 
के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निवित किया जायेगा । 


प्रमुण्छेद 1 

सरकार और संस्थाओं को प्राय 
1. संविदाकारी राज्यों में से किमी भी संपवाकारी राज्य को 
सरकार को दूसरे संविदाकारी राज्य में किसी ऐमो प्राय के संबंध में 
कर से छूट प्राप्त होगी जो उस सरकार को उाइपो विदाकारी राज्य 
से प्राप्त होती हो । 

2. इस प्रमच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लि ... मरकार शब्ध 
का अभिप्राय - - 
( क ) भारत के मामले में , भारत सरकार से है, जिसमें निम्नलिखित 

शामिल होंगे- - 
( i ) राज्यों की सरकार नया भारत के मंष राश्य क्षेत्र 
(ii ) भारतीय रिजर्व बैंक ; 
( iii ) ऐसी कोई संस्था प्रथवा निकाय जिस पर समय-समय पर 

दोनों संविदाकारी राज्यों के मध्य सहमति हो । 
( ब ) सिंगापुर के मामले में , सिंगापुर की सरकार से है, जिसमें 

मिम्मलिकित शामिल होंगे--- 
(i ) मनिटरी प्राचारोटी आफ सिंगापुर ; 
( ii ) बोई माफ कमिशनर्स माफ करेंमो , 
( iii ) कोई भी ऐमो संस्था अथवा निकाय जिस पर दोनों 
संविदाकारी राज्यों के मध्य सहमति हो । 

अनुच्छेद 22 
पाय , जिसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया 
प्राय की ऐसी भवों पर जिनका इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में 
स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, अलग- अलग राज्यों के कराधान 
कानूनों के अनुसार कर लगेगा । 


अनुच्छेद 23 

राहत की सीमा 
जहाँ इस करार में ( अन्य शर्तों के साथ प्रथवा उनके बिना ) यह 
व्यवस्था है कि किसी संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त हुई पाय पर , 
उस पूसरे संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी अथवा पटी पर 
पर कर लगेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य में लाग कानूनों के अन्तर्गत 
उक्त प्राय पर, उसकी उस रकम के संदर्भ में कर लगाया जाता है जो 
उस दूसरे राज्य में भेजी गई हो अथवा यहाँ प्राप्त हुई हो , न कि उसकी पूरी 
रकम के संदर्भ में , यहाँ इस करार के अन्तर्गत मंजूर की जाने वाली 
कर की छूट अथवा कटौती प्रथमोल्लिखित राज्य में उतनी पाय पर 
लागू होगी, जितमी उस दूसरे संविधाकारी राज्य में भेजी गई प्रपा 
वहाँ प्राप्त हई हो । 


अनुच्छेद 30 

प्राध्यापक , अध्यापक तथा अनुसंधाममता 
__ 1. एक व्यष्टि, जो दूसरे मंविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त 
पहले एक संविवाफारी राज्य का निवासी रहा हो और जो किसी विश्ववि 
पालय , महाविद्यालय, स्कूल अथवा अन्य ऐसी ही शैक्षिक संस्था के निमंत्रण 
पर , जो सिंगापुर के मामले में उस राज्य के सक्षम प्राधिकरण द्वारा 
मान्यताप्राप्स ही और भारत के मामले में सरकार , राज्य के किसी राज 
मोतिक उप प्रभाग प्रथया किमी स्थानीय प्रथवा साविधिक प्राधिकरण द्वारा 
मान्यताप्राप्त हो , ऐसी शैक्षिक संस्था में अनन्य रूप से अध्यापन अथवा 
अनुसंधान दोनों ही के प्रयोजनार्थ उस दूमरे संविदाकारी राज्य में उस 
अवधि के लिए जो दो वर्षों से अधिक न हो , पौरा करता है, उसे ऐसी 


बोहरे भराधान के प्रपाकरण के लिए प्रणाली 

मान्छेव 24 

दोहरे कराधान का परिहार 
1. इस करार में बनाए गये विपरीत प्रावधानों को छोड़कर दोम 
में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने अपने संविधाकारी राज 
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फारी राज्यों के समम प्राधिकारियों के बीच सहमति हो , 

और जो पर्याप्त रूप से समान स्वरूप के हों यदि यह उसके 
माद संशोधित न हुए हों अथवा उनमें ऐसे मामूली संशोधन 
हुए हों कि जिससे उसके मामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता हो । 


प्रध्याय 


विशेष उपबन्ध 


मान्छेव 23 

सम - यवहार 
1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों अथवा नागरिकों पर दूसरे 
संविधाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था मपया तत्सम्बन्धी ऐसी 
कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी जो उस कराधान से और उन सम्बन्धित 
अपेक्षापों से मिल पथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस दूसरे राज्य के 
राष्ट्रिों अथवा नागरिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में और पैसी ही 
शतों के अधीन लागू होती है मयदा हो सकती है । इम उपबन्ध का यह 
अर्थ नहीं सगाया जायेगा, कि उससे एक संविदाकारी राज्य को , जो दुमरे 
संविदाकारी राज्य के ऐसे राष्ट्रिकों को , जो प्रथमोल्लिखित राज्य के 
निवासी नहीं हैं , कर-सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए वे यक्तिक छूटें , राहते 

और पटौतियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है जो कामनन 
केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के नागरिकों को , अथवा ऐसे 
भ्यक्तियों को प्राण हैं जो उसमें विनिविण्ड है तथा उस संविधाकारी राज्य 
के निवासी महीं है । 


2. राष्ट्रिकों अपवा नागरिकों पदों का अर्थ है: 


में माम के कराधान को शासित करते रहेंगे । जहाँ पाय पर दोनों 
राज्यों में कर लगता है वहाँ इस अनुच्छेव के निम्नलिखित पैराग्राफों के 
अनुसार दोहरे कराधान से राहत प्रदान की जायेगी । 

2. ( क ) सिंगापुर के कानूनों के अन्तर्गत प्रऔर इस करार के उपबन्धों 
के अनुसार प्रत्यक्षतः प्रथया कटौती द्वारा भारत के किसी निवासी को 
सिंगापुर में स्थित माधनों में प्राप्त माय पर भारत और सिंगापर दोनों 
में फर लगाया गया है, तो सिंगापुर के देय कर की रकम को , उक्त 
माय के सम्बन्ध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति 
दी जायेगी, परन्तु यह जमा रकम भारतीय कर के उस अनुपात से अधिक 
नहीं होगी, जो भारतीय फर लगने योग्य सम्पूर्ण पाप का इस प्रकार 
की प्राय से बनता हो । 

( ब ) उपर्युक्त उप-पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित अमा के प्रयोजनों 
के लिए, भारत के निवासी द्वारा सिंगापुर के कर की यह रकम भदा 
कर दी गई मान ली जायेगी, जो देय हो गई होती परन्तु कर निर्धारण 
योग्य माय की संगणना करने समय मंजूर की गई कटौती और निम्नलिखित 
उपबन्धों के अन्तर्गत कर की कटौती अथवा छूट दिये जाने के कारण 
देय नहीं हुई: 
(i ) ( क ) आर्थिक विस्तार प्रोत्साहन ( मापकर से राहत ) 

अधिनियम के उपबन्ध ; 
( बस) आयकर अधिनियम की धारा 13 ( 1) (न ). 13 ( 1 ) 
(१ ), 13 ( 1 ) ( फ ) , 13 ( 2), 13 क , 14 समोर 432 के 
उपबन्ध जहां तक कि पे लागू रहे हों तथा इस हसर पर 
हस्ताक्षर होने की तारीख से उनमें कोई संशोधन नहीं किया 
गया हो अथवा उनमें ऐसे मामली संशोधन हुए हो कि जिनसे 

उनके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; 
( ii ) कोई अन्य उपबन्ध जो बाद में कर से ऐसी छूट अथवा 
• कटौती प्रदान करने के लिए किये गये हों , जिस पर संविदाकारी 

राज्यों के सक्षम प्राधिकारी सहमत हो और जो पर्याप्त रूप से समान 
स्वरूप के हों , यदि वह उसके बाद संशोधित नहीं किया गया 
हो अथवा उसमें ऐसा मामूली संशोधन हुमा हो कि जिससे 

उसके सामान्य स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो । 
3. ( क ) भारत के कानूनों के अन्तर्गत, और इस करार के उपयग्धों 
के अनसार प्रत्यक्षतः अपया कटोसी द्वारा सिंगापुर के किसी निवासी को 
भारत में स्थित साधनों से प्राप्त प्राय पर भारत और सिंगापुर दोनों 
में कर लगाया गया है, तो देय भारतीय झर की रकम को , उस माय के 
सम्बन्ध में देय सिंगापुर के कर के प्रति जमा मामने की स्वीकृति दी जाएगी , 
परन्तु यह जमा रकम, सिंगापुर के कर के उस अनुपात से अधिक 
नहीं होगी, जो सिंगापुर के कर लगने योग्य सम्पूर्ण माय का इस प्रकार 
की प्राय से बनता हो । 

( ब ) ऊपर उप पैराग्राफ ( क ) में उतिलखित जमा के प्रयोजनों 
के लिए सिंगापुर के निवासी द्वारा भारतीय कर की यह रकम प्रदा 
कर दी गई मान ली जायेगी जो भारतीय कर के रूप में देय हो गई होती 
परन्तु कर लगने योग्य प्राय की संगणना करते समय मंजूर की गई कटौती 
मथवा निम्नलिखित उपबन्धों के अन्तर्गत उस वर्ष के लिए , मंगुर की 
पई कर की धूट अथवा षटौती के कारण देम नहीं हुई:--- 
( i ) माय कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

10( 4), 10( 4 ) क, 10( 15) ( i ), 32क, 33क , 35ग, 543, 
80गग, BOमज , 80 और 802, जहां तक कि वे लागू रही 
हों और इस करार पर हस्ताकार किये जाने की तारीख से उनमें 
कोई संशोधन नहीं किया गया हो अथवा उममें ऐमा मामली 
संशोधन किया गया हो कि जिससे उनके सामान्य स्वरूप पर 

कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो ; 
(ii ) कोई अन्य उपबन्ध जो बाद में , कर से ऐसी छुट अपवा पटीती 

प्रदान करने के लिए किये गये हों जिनके बारे में दोनों संविधान 


( क ) घे मभी व्यष्टि , जिन्हें उस संविधाकारी राज्य की राष्ट्रीयता 

अथवा नागरिकता प्राप्त है । और 
( ख ) वे सभी विधिक व्यक्ति , भागीवारियां और संगठन , जिन्हें किसी 

संविदाकारी राज्य में लागू कानून से ऐसी हैसियत प्राप्त है । 
3. एक संविदाकारी राज्य के उपम के दूसरे संविधामारी राज्य में 
स्थायी संस्थान पर , उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया 
जायेगा ओ उस दूसरे राज्य के वैसी ही परिस्थितियों में अपना वैसी 
ही शतों के अधीन वैसे ही कार्य में प्रपत उपम पर लागू होने वाले 
कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों । । 

4. इस अनुच्छेद के उपबन्धों का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि 
उससे एक संविधाकारी राज्य को, दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों 
को नागरिक हैसियत अथवा परिवार सम्बन्धी जिम्मेवारियों के कारण 
कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की ऐसी वैयक्तिक छूटें , 
राहतें और पटौतिया प्रवान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह 
अपने निवासियों को प्रदान करता है । 


5. एक संविधाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णत : प्रथया 
अंशतः, दूसरे संविदाकारी राज्य के एक प्रथया एक से अधिक निवामियों 
के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व भथवा नियंत्रण में है , प्रथमोक्त 
संविदाकारी राज्य में कोई ऐसी कराधाम व्यवस्था अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी 
कोई अपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान और तत्सम्बन्धी 
अपेक्षामों से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो उस प्रथमोक्त संविधाकारी 
राज्य के अभ्य वैसे ही उद्यमों पर वैसी ही परिस्थितियों में और वैसी ही 
शतों के अधीन लागू है अथवा हो सकती है । 


6. इस अनुच्छेद में फराधान सम्म का पर्प उन करों से है , जो इस 
करार का विषय है । 


- 
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• [ भाग 1] - - खण्ड :3( )] भारत का राजपत्र . प्रसाधारण 
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अनुच्छेद 26 

अध्याय 
पारस्परिक करार कार्यविधि 

उपसंहार 
1. जहाँ एक संविदाकारी राज्य का निवामी यह समझना है कि एक 

अनुच्छेद 28 
अथवा दोनों संविदाकारी गज्यों के कार्यों के कारण कराधान लगाया 
जाता है अथवा लगाया जायेगा , जो इस कगर के अनुकूल नहीं है, तो यह 

प्रवर्तन 
इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा गायन्धित उपचारों के होते हुए भी , 

1. एम कगर ना अनसमर्थन किया जायेगा और अन्ममर्थन दम्मा गों 
जिम संविदाकारी राज्य का निवासी है , अपना मामला उमजे. मक्षम का आदान - प्रदान गिगापुर में किया जायेगा । 
प्राधिकारी को प्रस्तुत कर गकना है, यह मामला कर निर्धारण अयथा 

2. यह करार, अनुममर्थन दस्मानों के आदान-प्रदान की तारीख 
श्रोत पर करके रोक रखने की तारीख से , इनमें से जो भी याद में हो , 

को लागू होंगे और उसके उपबन्ध : -- 
सीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 
2. यदि सक्षम प्राधिकारी को मापत्ति उचित लगे और यदि वह 

( क ) भारत में पहली अप्रैल 1979 को शुरू होने वाले कर निर्धारण 
स्वयं किमी उपयुक्त हल पर पहुंचने में असमर्थ हो तो , यह ऐसे कराधान 

वर्ष और परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण 

योग्य प्राय के मम्बन्ध में । 
फे परिठार को दृष्टि से भो इस कगार के अनुसानहीं हैं, सो मंषिवाकारी 
पाज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उम मामले को 

( स ) सिंगापर में , 1 जनवरी 1979 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष 
हल करने का प्रयास करेगा, किये गये फिगो भी करार को कार्यान्विन 

और परवर्ती कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य प्राय 
किया जायेगा चाहे मंविदाकारी राज्यों के गाष्ट्रीय कानूनों में कोई भी समय 

के सम्बन्ध में लागू होंगे । 
सीमा क्यों न हो । 

अनुच्छेद 29 
3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि 
कोई कठिनाश्या अथवा शंकाएं उत्पन्न हों , तो संविदाकारी राज्यों के 

समाप्ति 
सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति मे हल करने का प्रयास करेंगे । 

यह फरार अनिश्चित काल तक लाग रहेगा परन्तु कोई भी मंवि 
ये उन मामलों में दोहरे कराधान के प्राकरण के लिए परम्पर पचार दाफारी राज्य वर्ष 1985 के बाद किसी भी कैलेण्पुर वर्ष में जून के 
विमर्श कर सकते हैं, जिनकी कगर में व्यायग्था नहीं है । 

तीसवें दिन को अथवा उससे पहले दूसरे संविदाकारी राप को समाप्ति 
4. इस करार के उपमन्धों को लाग करने के प्रयोजनों के लिए का नोटिस दे मकेगा और यमी स्थिति में यह करार . 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूमरे के साथ सो पत्र 

( क ) भारत में , जिस कलेण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो उसके 
व्यवहार कर सकते हैं । सहमत होने में जब विचारों का मौखिक आदान 

अगले दुमरे कैलेण्डर वर्ष में तथा परवर्ती कार निर्धारण 
प्रदान रुचित प्रसीत होता ही सो मे आदान -प्रदान किसी आग के 

वर्षों में अप्रैल के प्रथम दिन को शुरू होने वाले करनिर्धारण वर्ष 
माध्यम से किये जा सकते है, जिसमें संविदाकारी राज्यों के पक्षम्माधि 

के मम्यन्ध में कर निर्धारण योग्य आप के बारे में , 
कारियों के प्रतिनिधि हो । 

( ख ) सिंगापुर में , जिस फैलिण्डर वर्ष में नोटिस दिया गया हो , 
अनुच्छेद 27 

उसके अगले द्वितीय कैलेण्डर वर्ष में नया परवर्ती कर- नर्धारण 
सूचना का प्राधाम -प्रवाम 

वर्षों में जनवरी के प्रथम दिन को शुरू होने वाले कर-निधी 

रण वर्ष के सम्बन्ध में कर निर्धारण योग्य प्राय के बारे में , 
1. संविदामारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी मो सूचना काावान 

माग नही रहेगा । 
प्रदान करेंगे जो इस करार के उपबन्धों को कार्यान्वित करने लिए 
अथवा उन करों के अपवंचन को रोकने प्रयया उनका पता बन के 

जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अघोहम्लाभरियो ने 
लिए आवश्यक है , जो इम करार का विषय है । इस प्रकारादान इम करार पर हस्ताक्षर किये हैं । 
प्रदान की गई सूचना को गुप्त समझा जायेगा , लेकिन उसे ऐक्तियों 

सिंगापुर में वर्ष एक हजार नौ सौ ईक्यामी के अप्रैल माम के बीमये 
को (जिनमें न्यायालय अथवा प्रणामानक निकाय शामिल है ) प्रत किया 

विन को अंग्रेजी भाषा में दो प्रतियों में किया गया । 
जा मकेगा जो उन करों के निर्धारण, यसूली, प्रवर्तन , जांच पड़ताअथवा 
अभियोजन से सम्बन्धित हो , जो इम फगर के विषय है या ऐस 

( बी० एम० प्रोमा ) 

( मूत्म बांग ) 
व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा जिनसे सूचना का मम हो । 

भारत सरकार की ओर से 

सिंगापुर सरकार को प्रोर में 
2. विशेष मामलों के संदर्भ में सूचना का प्रादान प्रदानुरोध 
किये जाने पर भी किया जा सकेगा । 

[ i0 1331/69 एफ.० टी० ठो० ] 

२० गज खोसला , संयुक्त सचिब 
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का यही नहीं 
लगाया जाएगा जिसमे कि किसी संविनाकारी गज्य पर निम्नम्मि भार 
काला जाये : 

MINISTRY OF FINANCE 
( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों प्रथयामिनिक 

( Department of Revenue ) 
प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना ; 

NOTIFICATION 
( स ) ऐसी सूचना देता, जो एक अथवा दसरे रामिदाक राज्य 

New Delhi , the 18th January , 1982 
की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की माम स्थिति 

INCOME- TAX 
में प्राप्य नहीं है , 

G . S. R . 22( E). -. - Whereas the annexed Agreement between 

the Government of the Republic of India and the Govern . 
( ग ) ऐसी सूचना देना , जिससे कोई व्यापारिक , ल्यावमारि मौद्यो 

ment of the Republic of Singapore for the avoidance of 
गिक , वाणिपिया अथवा रोजगार सम्बन्धी गाल प्रथया double taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with 

respect to Taxes on Income has been ratified and the Instru 
थ्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो , जि प्रकट 

ments of Ratification exchanged , as required by Article 28 
करना सरकार की नीति के प्रतिकल हो । 

of the said Agreement. 
1220 GI/ 81 --2 
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(c ) the term " enterprise of a Contracting Stato " and 
Now , therefore, in cxercise of the powors conferred by 

" enterpriso of the other Contracting State " 
ection 90 of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) and 

wean , 
1964 

respectively , an enterprise carried on by a resident of 
cction 24A of the Companies (Profits ) Swtax Act, 
7 of 1964 ), the Central Government hereby directs that 

a Contracting Slalo and an enterprise carried on by 

resident of the other Contracting State ; 
11 the provisions of the said Agreement shall be given effect 
o in the Union of India , 

( f ) the term " competent authority " means , in the 
ANNEXURE 

case of India , the Central Government in the Ministry 

of Finance (Department of Revenue): and in 
Agreement 

the 

case of Singaporo , the Minister for Financo Or his 
BETWEEN 

authorised representative ; 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 

( g ) the term " international traffic " means any transport by 
AND 

a ship or aircraft operated by an enterprise which 

hag its control and management in a Contracting 
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

State , except when the ship or aircraft is operated 
SINGAPORE 

solely between places in the other Contracting State . 
FOR 

2 . In the application of the provisions of this Agreement by 
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND 

cither Contracting State , any term not defined berein shall, 
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION 

unless the context otherwise requires, have the meaning which 

it has under the laws in force in that State relating to the 
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME 

taxes to which this Agreement applies. 
The Government of the Republic of India and the Government 
of the Republic of Singapore, 

Article 4 
DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of 
double taxation and the prevention of fiscal cvasion with res 

FISCAL DOMICILE 
pect to taxes on income, 

1 . For the purposes of this Agreement, the term 
HAVE AGREED as follows : 

" resident 
of a Contracting State " means any person who is a resident 
CHAPTER I 

of a Contracting State in accordance with the taxation laws 

of th & Stato . 
SCOPE OF THE AGREEMENT 
Articlo 1 

2 . Where by reason of the provisions of paragraph 1 of 

this article , an individual is a resident of both Contracting 
PERSONAL SCOPE 

Stata then his residential status for the purposes of this 
This Agreement shall apply to persons who are resident Agriment shall be determined in accordance with the fol 
of one or both of the Contracting States, 

lowiq rules ; 
Articlo 2 

0 he shall be deemed to be a resident of the Contracting 

State in which he has a permanent home available 
TAXES COVERED 

to him . If ho has a permanent home available to 
1. The taxes to which this Agreement shall apply are : 

him in both Contracting States , he shall be deemed 

to be a resident of the Contracting State with which 
(a ) in the case of India : 

his personal and economic relations are closer ; 
(i) the income- tax and any surcharge on income-tax 
imposed under the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 

) if the Contracting State with which his personal and 
1961); 

economic relations are closer cannot be determined , 
( ii ) the surtax imposed under the Companies (Profits ) 

or if he has not a permanent home available to him 
Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) ; 

in either Contracting State , he shall be deemed 

to be a resident of tho Contracting State in which he 
(hereinafter reforred to as " Indian tax" ) . 

has an habitual abode; 
(b ) in the case of Singapore ; 
the income tax (hereinafter referred to as " Singapore 

if he has an habitual abode in both Contracting States 
tax " ). 

or in noither of them , the competent authorities of 
2 . This Agreement shall also apply to any identical or sub 

the Contracting States shall determine the question 
stantialy similar taxes which are subsequently imposed in addi 

by mutual agreement. 
tion to , or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of 
this Article . 

3 . here by reason of the provisions of paragraph 1 of 

tbis ticle , a person other than in an individual is a resident 
3. The competent authoritics of the Contracting States shall 

of by Contracting States, then it shall be deemed to be a 
notify to each other, within reasonable time, any significant resid of the Contracting State in which its place of effective 
changes which have been made in their respective taxation 

manment is situated . 
laws and furnish copies of relevant enactments . 

CHAPTER JE 
DEFINITIONS 

Articles 
Article 3 

PERMANENT ESTABLISHMENT 
GENERAL DEFINITIONS 

1 , 1f the purposes of this Agreement, the term " perma 

nent ablishment" means a fixed place of business in which 
1. In this Agreement, unless the context otherwige requires: 

the iness of the enterprise is wholly or partly carried on . 
(a ) the terms " a Contracting Stato" and " the other Con 
tracting State " mean India or Singapore , as the con 

2 . term " permanent ostablishment" shall include : 
taxt requires ; 

a place of management; 
(b ) the term " tax " means Indian tax or Singapore tax , 

a branch ; 
as the context requires; 

an office; 
( c ) tho term " person " includes an individual, a company 
and any other entity which is treated as a taxable 

a factory ; 
unit under the taxation laws of the respective Con 

A workshop : 
tracting States ; 

2 mine, a quarry , an oil well or other place of extrac 
(d ) the term " company" means any body corporate of 

tion of natural resources ; 
any entity which is treated as a company under the 
taxation laws of the respective Contracting States ; 

a farm or a plantation ; 
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(b ) # building pito or a construction or installation 

assembly project which exists for more than 
months . 


or 
six 


CHAPTER U 
TAXATION OF INCOME 

Article 6 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 


1, Income from immovable property may be taxed in the 
Contracting State in which such property is situated . 


3 . The term “ permanent establishmenl" sball not be dicemed 
to include : 
( a ) the use of facilities solcly for the purpose of storage , 

display or delivery of goods or merchandise belong 

ing to the enterprise ; 
(b ) the maintenance of u stock of goods or merchandise 

belongiog to thc enterprise solely for the purpose of 

storage , display or delivery; 
c ) the maintenance of a stock of goods or merchandise 

belonging to tho enterprise solely for the purpose of 

processing by another enterprise ; 
(d ) the maintenance of a fixed place of business solely 

for the purpose of purchasing goods or merchandise , 

Or for collecting information , for the enterprise ; 
(e ) tho maintenance of a fixed place of business solely for 

the purpose of advertising, for the supply of infor 
mation , for scicntific research or for similar activi 
Lies which bave å preparatory or auxiliary character, 
for enterprise . 


2 . The term " immovable property shall be defined in 
accordance with the law of the Contracting State in which 
the property is situated . The term shall in any case include 
property accessory to immovable property , livestock and equip 
ment used in agriculture and forestry , rights to which the 
provisions of general law respecting landed property apply , 
usufruct of immovable property and rights to variable of fixed 
payments as consideration for the working of, or the light 
to work , mipcral deposits, sources and other natural resources , 
Ships and aircraft shall not be regarded as immovablc pro 
perty . 

3. The provisions of paragraph 1 of this Article sball apply 
to income derived from the direct use , letting or use in any 
other form of immovable property , 


4 . The provisions of paragraph 1 and 3 of this Article shall 
also apply to the income from immovable property of an 
enterprise and to income from immovable property used for 
the performance of professional services . 


Arlicle 7 


BUSINESS PROFITS 


4 . Ap enterprisc of a Contracting State , notwithstanding it 
has no fixed place of business in the other Contracting State , 
shall be deemed to hayo & permanent establisitment in ihal 
other Contracting State if 
( a ) it carries on supervisory activities in that other Con 

tracting State for more than six months ip connection 
with a construction or installation or assembly project 

which is beiog undertaken therein ; or 
(b ) it provides the services of public entertainers (such 

as stage , motion picture , radio or television artistes 
and musicians ) or atbletes in that other Contract 
ing State unless the cnterprise is supported , wholly 
or substantially , from the public funds of the 
Government of the first -mentioned contracting State 
in connection with the provision of such services . 
For the purposes of this sub -paragraph , the terni 
" Government" shall include a Statc Goveroment, il 
political sub - division or a local or statutory autho 
rity of either Contracting Statc . 


1. The income or profits of an enterprise of a Coolacting 
State shall be taxable only in tbat Contracting State unless the 
enterprise carries on business in the other Contracting Slale 
through a permanent establishment situated therein . If the 
enterprise carries on business as aforcbaid , the income or 
profits of the coterprise may be tuxed in the other Contracting 
State but only so much of such income of profits is is attri 
butable to that permanent establishment , 


5 . Subject to the provisions of paragraph 6 of this Article , 
a person acting in a Contracting State for or on behalf of all 
enterprise of the other Contracting State shall be deemed to 
be a permanent establisbment of that enterprise in the first 
mentioned State if : 


2 . Where an enterprise of a Contracting State carries on 
business in the other Contractiog State through a permanent 
establishment situated therein , there shall jji each Contract 
ing State be attributed to that permanent establishment the 
income or profits which it might be expected to make if it 
were an independent enterprise engaged in the same or simi 
lar activities under the same or similar conditions and deal 
wholly independently with the enterprise of which it is a 
permanent establishment, in any case , where the correct 
amount of profits attributable to a permanent establishment 
is incapable of determination or the ascertainment thereof 
presents exceptional difficulties , the profits attributable to the 
permanent establishment may be estamated on a reasonable 
basis, 


(1) ho has , and hubitually exercises in that State , un 

authority to conclude contracts for or on behalf of 
tho enterprisc , unless the activities of the persons 
Arc limited to the purchase of goods or merchandise 

for the enterprise ; or 
( 1) be maintajos in the first -mcntioned Contracting Slalo 

a stock of goods or merchandise belonging to the 
enterprise from which he regularly fills orders for 

or on behalf of the enterprise ; or 
( ī ) he habitually secures orders in the first mentioned Con 

tracting State exclusively or almost exclusively , for 
the enterprise or any other enterprise which is con 
trolled by it or has a controlling interest in it. 


3 . In the determination of the income or profits of a per 
muncat establishment, there shall be allowed _ as deductions 
oxpenscs which are incurred for the purposes of the permanent 
establishment including executive and general administrative 
expenses 80 incurred , whether in the State in which the 
permanent establishment is situated or elsewhere . 


4 . No income or profits shall be attributed to a permanen 
establishment by reason of the mere purchase by that per 
manent establishment of goods or merchandise for th 
cnterprise , 


6 . An enterprise of a Contracting State shall not be deemed 
to have a permanent establishment in the other Contracting 
State merely because it carries on business in that other Con 
tracting State through a broker , a general connissíon agent 
or any other agent of an independent status, where such per 
sons are acting in the ordinary course of their business , 


7 . The fact that a company which is a resident of a con 
tracting Statc controls or is controlled by a company which 
is a resident of the other Contracting State , or which carries 
on business in that other Contractiog Satc (whether through 
a permanent establishment or otherwise ) , shall not of itself 
constitute for either company a permanent cstablishment of 
the other 


5. For the purpose of this Article , the icrm " income ! 
profits" mcans incono derived by an enterprise from 11 
conduct of a trade or business ; but does not include incom 
dervied by an caterprise in the form of rents , royaltics, tec 
nical service fces , interest, clividends, capital gains, feest 
the management of the business of another enterprise , or 
muneration or fces received by an enterprise for the furni. 
ing to another cnte . prise of the services of its technical, skil 
or other personnel except where the properly or other ri 
giving rise to any such item of income is effectively connec 
with the permanent establishment of the enterprise . The ti 
" income or profits " shall not also include income from 
operation of ships or aircraft. 
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6 . Where items of jocome are dealt with separately in other 
Articles of this Agreement, then the provisions of those Arti 
cles shall not be affected by the provisions of this Article . 


7. Where no specific provision is made in the other Arti 
cles of this Agreement in respect of any item of income cx 
chudou from the term " income or profits " in this Article 
the laws in force in either of the Contracting States shall! 
govern the assessment and taxation of such income in the 
respective Contracting Stales , 


Article 8 


AIR TRANSPORT 


1 . Income derived from the operation of aircraft in inte , 
national traffic by an enterprise of a Contracting State shall be 
exempt from tax in the other Contracting State , unless the 
aircraft is operated solely between places within the other 
Contracting State 


State , that other Contracting Stato may no impose any tax 
on the dividends paid by the company to persons who ao 
not resident of that other Contracting Slate, or subject the 
company s undistributed profits to a tax on undistributed 
profits, even if the dividends paid or the undistributed profits 
consist wholly or partly of profits or income arising in that 
other Contracting Statc . 
3. (a ) Whore a dividend was paid by a company which was 

l esident in both Singapore and Malaysia and the 
meoting which the dividend was declared 
was held in Singapore , or whero a dividend was 
paid by a company which was resident in Malay 
sia and at the tinie of payment of that dividend the 
company declared itself to be a resident of Singa 
poic for the purposes of Article VII of the Agree 
ment hetween the Govergpient of the Republic of 
Singapore and the Government of Malaysia for 
the Avoidance of Double Taxation and the Pre 
vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes 
on Income signed in Singapore on 26th December, 
1968 , the dividend shall be deemed to have been 

paid by a company resident in Singapore. 
161 Where a dividend was paid by a company which 

was resident in both Singapore and Malaysia and 
the meeting at which the dividend was declared 
was held in Falaysia , or where a dividend was 
paid by a company which was resident in Singa 
pore and at the tipe of payment of that dividend , 
the company declared itself to be a resident of 
Malaysia for the purposes of Article VII of the 
Agrccment between the Government of the Republic 
of Singapore and the Government of Malaysia for 
the Avoidation of Double Taxation and the Pre 
vention of Fiscal Evasion with respect to Taxes 
on Income signed in Singapore on 26th December, 
1968 , the dividend shall be deemed to have been 
paid by a company resident in Singapore . 


2 . The provisions of paragraph 1 whall also apply 10 prolits 
derived from the participalion in a pool, or a joint business or 
in an international operating agency . 


3 . For the purposos of paragraphs 1 and 2 of this Article 
income derived by an enterprise of a Contracting State from 
the operation of aircraft from the other Contracting Slate shall 
mean income from the carriage of passengers , mail, livestock 
or goods loaded into an aircraft in that other Contracting Statc . 


Articlo y 

SHIPPING 
1. lacome of an enterprise of a Contracting Slute derived 
from the other Contracting States from the operation of 
ships in international traffic inay be taxed in that other 
Contracting State , but tho tax chargeable in tbat orbe 
Contracting State on such income shall be reduced by a 
amount equal to fifty per cent of such tax . 


Article 12 
INTEREST 


2 . For the purposes of paragraph 1 of this Article , income 
derived by an enterprise of & Contracting Slage from the 
Operation of ships from the other Contracting State shall man 
income from the carriage of passengers , mail, livestock or 
gookis shipped in that other Contracting Slate . 

3 . Paragraph 1 shall not apply to profits arising as 
restilt of coastal traffic . 


Article 10 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
Where 
( a ) an enterprise of a Contracting Stalc participates dilec 

tly or indirectly in the management, control or ( api 

tal of an enterprise of the other Contracting State , Os 
( b ) the same persons participate directly or indirectly in 

the management, control or carital of an enterprise of 
a Contracting State and an cnterprise of the other 

Contracting State , 
and in either case conditions are made or imposed between 
the two enterprises in their commercial or financial relalios 
which differ from those which would he made between in 
dependent enterprises , then any income or profits which would , 
but for those conditions, have occuled to one of the enter 
prices , but by reason of those conditions, have not so accrued 
mav he included in the income or profits of that enterpris 
and taxed accordingly . 


1. Interest arising in a Contracting State and raid to R 
resident of the other Contracting Statc may be taxed in 
the first mentioned Contracting State . 

2 . Inerest shall be decmed to arise in a Contracting State 
when the payer is that Contracting State itself, a political 
sub - division , a local or a statutory authority or a resident 
of that Contracting State. Wbere , however, the person 
paying the ioterest, whether he is a resident of a Contracting 
State or not, has in a Contracting State a permanent cata 
blishment in connection with which the indebtedness on 
which the interest is paid was incured , and such inte : est is 
borne by such permanent establishment, then such interest 
shall be deemed to arise in the Contracting State in which 
the permanent cstablishment is situated . 

3 . Where, owing to a special relationship between the payer 
and the recipient or between both of them and some other 
person , the amount of the interest paid , flavlog regard to 
the webt-claim for which it is paid , exceeds the amount 
which would have been agreed upon by the payer and the 
recipient in the absence of such relationship , the provisions 
of this Article sball apply only to the last-mcntioned amount. 
10 that case , the excess part of tho payments shall remain 
taxable according to the law of cach Contracting State , due 
regold hcing had to the other provisions of this Agreement. 

4 . The term " interest" as used in this Article means in 
come from Government Securities, bonds or debentures , 
whether or not secured by mortgage and whether or not 
carrying a right to participitc in profits and debt- claims of 
every kiod ay well as all other income assimilated to income 
from money lent by the taxation luw of the Contracting 
State in which the income arises . 


Article 11 

DIVIDENDS 
1. Dividends naid hy a company which is a resident of 
2 Contracting State to a resident of the other Contracting 
Slate may be tuxed in the first-ruentioned Contracting State . 


Article 13 

ROYALTIES 
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to 
it resident of the other Contracting State may hc taxcd in 
the irst-mentioned Contracting State. 


2 . Where a company which is a resident of a Contracting 
State deriics income or profits from the other Contracting 
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2 . Royalties shall be deemed to arise in a Contracting Stato 

Article 15 
when the payer is that Contracting State itself , a political 
sub - division , a local or statutory authority or a resident of 

DIRECTORS FEES 
that Contracting State . Where , however , the person paying 
the royalties, whether he is a resident of a Contracting 

1 . Diicctors fces and similar payments derived by a 
Slate or not, has in a Contracting State a permanent esta resident of a Contracting State in his capacity as a member 
blishment in connection with which the liability 10 pay the of the board of directors of a company which is a resident 
royalties was incurred , I such royaltics are borne by 

of the other Contracting State inay be laxed in that cther 
such permanent establishment, then such royalties shall be Contracting State , 
deemed to urisc in the Contracting State in which the per 
manent establishment is situated. 

2 . The remuneration which a person to whom paragraph 

1 applies derives from the company in respect of the dis 
3 . Where , owing to a special relationship between the 

charge of clay -to -day functions of a managerial or technical 
payer and the recipient or betwecn both of them and some 

naturc may he taxed in accordance with the pioivsions of 
other person , the amount of the royaltics paid , having regard 

Alicle 14 , 
to the use , right or info ;mation for which they are paid , 
exceedy the amount which would have been agreed upon 
by the payer and the recipient in the absence of such rela 

Article 16 
tionship , the provisions of this Article shall apply only to the 
last-mentioned amount. In that case , the excess part of 

PUBLIC ENTERTAINERS AND ATHLETES 
the payments shall remain taxable according to the laws of 
each Contracting State , duc regaid being had in the other 

1 . Notwithstanding the prvivsions of Article 14 , income 
provisions of this Agreement. 

derived by public entertainers (such as stage , motion picture, 

radio or television artistes and musicians) or athlctes , from 
4 . The icom " royalties" as used in this Article nouns their personal activities as such may be taxed in the Con 
payments of any kind received as a consideration for the tracting State in which these activities are performed : 
Lise of, or the right to use , any copyright of literary , artistic 
or scientific work ( including motion picture films, or films Provided that such income shall not be tuxed in the said 
Ortapes for radio os television broadcasting ), any patent, Contracting Stutc if the visit of the public cntertainers OT 
trademak, design or model, plan , Secret formula or process, athletes to that State is supported , wholly or substantially . 
Or for the use of, or the right to use , industrial, commercial from the public Sundy of the Government of the other Con 
Of scientific equipment, or for information concerning indus tracting State , 
trial, commercial or scient:fic expericncc , but does not include 
variable or fixed payments as consideration for the working 

2 . For the purposes of this Article , the term " Govern 
of, or the right to work , mineral deposits, sources and other ment" includes a State Gove ;nment, a political sub -division , 
natural tesources which are dealt with under Article 6 of or a local oi Statutory authority of cither Contracting 
this Agreement. 

State. 


: 


Article 17 
PENSIONS AND ANNUITIES 
1. Subject to the provisions of paragraphs 1 and 2 of 
Article 18 , pensions or anguilles derived by a resident of 
a Contracting State shall be taxable only in that Contracting 
Stute , 


2 . The term “ pensions" means periodic payments made 
in consideration of past cmployment or by way of compçı 
sation for injuries received , 


3 . The term " annuities " means stirted sum payablc 
periodically at stutest times, during life or during a specified 
or uscertainable period of time, under an obligalion to 
mahe the payments in return for adequate and full considera 
tion in moncy of money worth . 


Article 14 
DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
1. Subject to thc provisions of Articles 15 , 16 , 18 , 19 , 
20 and 21, salaries . wages and other similar remuneration 
derived by a csidenį of a Contracting State in Jespect of 
un employment shall be taxablc only in that Cootracting 
State unless the cmployment is exercised in the otlıer Con 
tracting State. If the employment is so exercised such je 
muneration as is derived therefrom may he taxed in that 
other Contracting State . 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuns 
ration derived by a resident of Singapore in respect of an 
employment exercised in India shall not be taxed in India 
if : 
(a ) he is prcsent in India for a period oi perious not 

exceçding in the aggregate 183 days during the 

" previous year " concerned ; and 
(b ) the remuneration in pail by, or on behalf of an 

employer who is a resident of Singapore ; and 
(c ) the remuneration is not horne by a permunent 

establishment which the employer has in India . 
3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , remune 
ration derived by a resident of India in respect of an em 
ployment exercised in Singapore shall 101 bc taxcd in 
Singapore if : 
(1 ) be is present in Singapore for a period or periods 

120t cxcecding in the aggregate 183 days during the 

calendar year concerned ; and 
( b ) the remuneration is paid by , or on behuif of an 

cmployer who is u resident of India ; and 
( c ) the remuneration is not bornc by a permanent estu 

blishment which the employer has in Singapore . 


Article 18 
GOVERNMENTAL FUNCTIONS 


1 . Rumuncration or pensions paid by, or out of funds 
Created by a Contracting State , or a political Sub -division 
or a local or statutory authority thereof, to any individual 
in respect of services rendered to that State or politicul 
sub -division or local or statutory authority in discharge of 
functions of a governmental nature shall be tuxable only 
in that Contracting State . If, however, the employment is 
exercised in the other Contructing State hy a resident of 
thul Other State not being a citizen or national of the first 
mentioned State , the remuneration shall be taxablc only in 
thut other Stale . 


2 . The provisions of parugraph 1 of this Article shall 
also apply to remuneration or pensions paid by the Reserve 
Bank of India and the Monetary Authority of Singapore . 


4 . Notwithstanding the preceding provisions of this Article , 
remuneration in respect of an einployment cxercised abord 
I ship or aircraft operated by an enterprise of a Contacting 
State in international traffic shall be taxuble only in that 
Contracting Stute . 


3 . Save $ provided in paragraph 2 , the provisions of 
This Article shall not apply to payments in respect of services 
in connection with any trade or business caried on by 
cither of the Contracting States or political sub - division or 
14 local authority or statutory authority thereof for purposes 
of profit . 
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Article 19 
STUDENTS , TRAINEES AND APPRENTICES 
1 . An individual who is a resident of a Contracting State 
Add wbo is temporarily present in the other Contracting 
State solcly as a student at a recognised university , college, 
school or other educational institution in that other Contracting 
State os as a business or technical apprentice therein , for 
a period not excceding six years from the date of his first 
arrival in that other Contracting State in connection with 
that visit, shall be exempt from tax in that other Contract 
ing Statc 011 


( ii ) an individual shall be deemed to be a resident 

of Singapore if , immediately before visiting 

India, he is a resident of Singapore ; 
(b ) the term " recognised" in relation to a university ; 

college, school or other educational institution in 
a Contracting State shall , in the case of doubt, 
be determined by the competent authority of that 
Stale . 


(a ) all remittances from the first-mentioned Contract 

ing State for the purposes of his maintenance , edu 
cation or training ; and 


(b ) any remuneration (not cxceeding 7 , 500 Indian rupces 

or its equivalcnt gum in Singaporc currency per, 
anum ) for personal services rendered in that othor 
Contracting State with a view to supplementing 
the resources available to him for such purposes , 


Article 20 
PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS 
1. An individual who is a resident of a Contracting State 
immediately beforo making a visit to the other Contracting 
State , and who, at the invitation of any upiversity, collego, 
school or other similar educational institution, which in the 
case of Singapore is approved by the competent authority 
in that State and in the case of India is recognised by the 
Government, a political sub -division or a local or statutory 
authority of that Ştate , visits that other Contracting State 
for a period not exceeding two years solely for the purpose 
of teacbing or research or both at such educational insti 
tution , shall be exempt from tax in that other Contracting 
State on his remuneration for such coaching or rescarch . 


2 . This Article shall not apply to income from research 
if such rescarch is undertaken primarily for the private benc 
fit of a specific person or persoas . 


Article 21 
INCOME OF GOVERNMENT AND INSTITUTIONS 


2 . An individual who is a resident of a Contracting State 
and who is temporarily present in the other Contracting 
State for the purpose of study, research or training solely 
us a recipient of a grant, allowance or award from the 
Government of either of the Contracting States or from a 
scientific, educational, religious or charitable organisation 
or under a technical assistance programme entered injo by 
the Government of cither of the Contracting States for a 
period not exceeding three years from the date of his first 
arrival in that other Contracting State in connection with 
that visit shall be exempt from tax in that oher Contracing 
State on 

(a ) the amount of such grant, allowance or award ; 
(b ) all reinittances from the first-mentioned Contracting 

State for the purposes of his rnaintenance, educa 

tion or training ; and 
(c ) any remuneration (not exceeding 7 , 500 Indian 

Rupees or its equivalent sum in Singaporo currency 
per annum ) in fespect of services in that other 
Contracting State if the services are performed in 
connection with his study , rescarch , training or 
are incidental thereto . 


1. The Government of one of the Contracting States 
shall be exempt from tax in the other Contracting State in 
respect of any income derived by such Government fron ) 
that other Contracting State . 

2. For the purposes of paragraph 1 of this Article , the 
term "Government" 
(a ) in the case of India , means the Government of 

India and shall include 
(i) the Government of the States and the Union Terri- 7 

torics of India : 
( ii ) the Reserve Bank of India ; 
( iii) any such institution or body as may be agreed 

from time to time between the two Contracting 

States. 
( b ) in the case of Singapore , means the Government 

of Singapore and shall include 
(i) the Monetary Authority of Singapore ; 
( ii ) the Board of Commissioners of currency ; 
(iii) any such institution or hody as may be agreed 

from time to time between the two Contractjog 
States, 


3 . An individual who is a resident of a Contracting State 
and who is tcorporarily present in the other Contracting 
State solely as on employee of, or linder contract with , an 
enterprise of the first- pientioned Contracting State solely 
for the purpose of acquiring technical, professiodul or busi 
ness experience from a poison other than such enterprise , 
for a period not exceeding twelve months from the date of 
his first arrival in that other Contracting State in connec 
tion with that visit shall be exempt from tax in that other 
Contracting State on 
( a ) all remittances from the first mentioned Contract 

ing State for the purposes of his maintenance , 
education or training; and 


Anicle 22 
INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED 


( b ) any remuneration , so far as it is not in excess of 

12 , 500 Indian Rupees or its equivalent sum in 
Singapore currency per annum , for personal services 
rendered in that other contracting State , provided 
such services are in connection with the acquisition 

of such experience. 
4 . An individual who is a resident of a Contracting State 
and who is temporarily present in the other Contracting 
Stute under arrangement with the Government of that other 
Contracting State solely for the purpose of training or study 
shall be exempt from tax in that other Contracting State 
in respect of remuneration received by hini on account of 
such training or study. 


Items of income which are not expressly montioned in 
the foregoing Articles of the Agreement may be taxed in 
accordance with the laxation laws of the respective Con 
tracting States . 


S. For the purposes of this Articlo and Article 20 


Article 23 

LIMITATION OF RELIEF 
Where this Agreement provides (with or without other, 
conditions ) that income from sources in a Contracting State 
shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate is that 
Contracting State and under the laws in force in the other 
Contracting State the said income is subject to tax by refc - . 
fence to the amount thereof which is remitted to or received 
in that other Contracting State and not by reference to the 
full amount the cof, then the exemption or reduction of tax 


(a ) (i) an individual shall be deemed to be a resident 

of India if he is resident in India in the previous 
year in which he visits Singapore or in the im 
mediately preceding previous year ; 
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is he allowed under this Agreement in the first mentioned 
Coutracting State shall apply to 80 much of the income 
ay is remitted to or received in that other Contracting State . 


( ii ) any other provisions which may subsequently be 

made gralling all exemption or reduction from 

ax which is ugleed by the competent authorities 
of the Contracting Staley lo be of a substantially 
similar character , if it has not been modified 
thereafter or has been modified in minor respects 
50 is not to affect its general character, 


CHAPTER IV 
METUOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

Article 24 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION 


1. The laws in force in cliher of the Contracting States 
will continue to govern the taxation of income in the res 
pective Contracting States except where provisions to the 
contrary are made in this Agreement. Where income is 
subject to tax in both Contracting States, relief from double 
taxation shall be given in accordance with the following 
paragi aphs of this Article . 


CHAPTER V 
SPECIAL PROVISIONS 

Anicle 25 
NON -DISCRIMINATION 


2 . (a ) The amount of Singapore tax payablc , under the 

laws of Singapore , and in accordance with the 
provisions of this Agreement, whether directly or 
by deduction , by it resideot of India , in respect of 
income from sources within Singapore which has 
been subjected to tax both in India and Singapore , 
shall be allowed as a credit against the Indian tax 
payabic in respect of such income but in an amount 
not exceoding that proportion of Indian tax which 
Ruch income bears to the entire incomac chargeablo 
to Indian tax, 


1 Nationals or citizens of a Contracting State shall not 
be subjected in the other Contracting State to any taxation 
or any requirement connected therewith which is other or 
more burden some than the taxation and connected icquire 
ments to which nationals or citizens of that other Contract 
ing State in the same circumstances and under the same 
conditions are or may be mubjected . This provision shall 
not be construed as obliging a Contracting State to grant to 
nationals of the other Contracting State not resident in the 
first-mentioned Contracting State those personal allowances , 
rçliefs and reductions for tax purposes which ale by law 
available only to citizens of the first-mentioned Contracting 
State or to such other persons as may be ypecified therein 
who are not resident in that Contracting Stalc . 
2 . The term " nationals or citizens" means : 
( a ) all individuals possessing the nationality or citizen 

ship of a Contracting State ; and 
(b ) all legal persons, partnerships and associations deriv 

ing their status as such from the law in force in 
a Contracting State . 


(b ) For the purposes of credit referred to in sub -para 

graph @ above , there shall be deemed to have 
been paid by the resident of India the amoubt of 
Singapore tax which would have been payable but 
for the deduction allowed in computing the 18sess 
able income, reduction of or exemption from tax 
under 


3. The taxation on a permanent establishment which an 
cnterprise of a Contracting State has in the other Contracting 
State shall not be less favourably levied in that other Contract 
ing State than the taxation levied on eplerprises of that 
Contracting State carrying on the same activities in the 
same circumstances or under the same conditions. 


4 . The provisions of this Article shail not be construed 
As obliging a Contracting State to grant to residents of the 
other Contracting State any personal allowances , reliefs and 
reductions for taxation purposes on account of civil status 
or family responsibilities which it grants to its own residents . 


(i) (aa ) the frovisions of the Economic Expansion 

Incentives (Relief from locome Tax ) Act, 
(bb ) the provisions of sections 13 ( 1 )(t), 13 ( 1 )(u ), 

13 (1Xv), 13(2 ), 13A , 148 and 43A of the 
Income Tax Act, so far as they were in force 
and have not been modified since the date of 
sigoature of this Agreement, or have been 
modified m minor respects so as not to affect 

their gcnenl character , 
( ii ) any other provisions which may subsequently be 

made granting an exemption of reduction of 
tax which is breed by the competent authorities 
of the Contracing States to be of a substantially 
similar charact:r, if it has not been modified 
thereafter or has been modified in minor respects 

so as not to afect its general character. 
3 . ( a ) The amount of Indao tax payable , under the laws 

of India and in acordance with the provisions of 
this Agreement, wheher directly or by deduction , 
by a resident of Siigapore , in respect of income 
from sources within India which has been subjected 
to tax both in India and Singapore , shall be allowed 
as a credit against Singapore tax payable in respect 
of such income, but in an amount not exceeding 
that proportion of Sinapore tax which such in . 
come bears to the entie income chargeable to 
Singapore tax. 


5. Enterprises of a Contracting State , the capital of which 
iy wholly or partly owned or controlled , directly or indirect 
ly , by one or more residents of the other Contracting State , 
shall not be subjected in the first-mentioned Contracting 
State to any laxation or any requirement connected there . 
with which is other or more burdensome than the taxation 
and connected requirements to which other similar enter 
prises of that first-mentioned Contracting State are or may 
be subjected in the same circumstances and under the same 
conditions. 


6 . In this Article , the term " taxation " means taxes which 
are the subject of this Agreement, 


( b ) For purposes of the credit referred to in sub -para 

graph ( a ) above , there shall be deemed to have 
been paid by the resident of Singapore the amount 
which would have been panble as Indian tax but 
for a deduction allowed in computing the taxable 
income or an exemption or eduction of tax granted 

for that year under 
( i) sections 10 ( 4 ), 10 (4A ), 10 ( 15 v ), 32A , 33A , 35C , 

54E , 80CC , 8OHH , 80J and SOK of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , o far as they were 
in force and have not been modificd since the 
date of signature of this Accement, or havc 
heen modified in minor respec so as not to 
affect their general character , 


Article 26 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
1 , Where a resident of a Contracting State considers that 
the actions of one or both of the Contracting States result 
Or will result for him in taxation not in accordance with 
This Agreement, he may notwithstanding the remedies provi 
ded by the national laws of those States, present the case to 
the competent authority of the Contracting State of which 
he is a resident. The case must be presented within three 
years from the date of the assessment or of the withholding 
of tax at the source whichever is later. 


2 . The competent authority shall endeavour, if the objec 
tion appears to it to be justified and if it is not itself able 
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to arrive at 111 p oprialo volution , to resolve the cusc by 
inutual agreenicol Hill the concleol authority of the other 
Contracting State , with a view iu thc avoidance of taxation 
1101 in accordance with this Agreement. Any ügrecment 
reached shall be implemented notwithstanding any time 
limits in tlic pational laws of the Contracting States. 


CHAPTER VI 
FINAL PROVISIONS 

Article 28 
ENTRY INTO FORCE 


3. The competent authorities of the Contacting States 
shall endeavour to resolve by mutual agreement any diffi 
culies Or cloubts arising as to the interpretation or applica 
tion of this Agreement. They may also consult together for 
the elimination of double la Kation in coscy provided fos 
in this Agreement. 


1. This Agreement shall he ratified and the instruments 
of ratification shall be exchanged al Singapore . 

2 . This Igrecment shall cnter into force on the date of 
the exchango of the instruments of ratification and its pro 
visions shall have cffect : 


4 The competent authorities of the Contracting States 
may communicate with cach other directly for the purposes 
of applying the provisions of this Agreement. When it 
seems advisable in order to reach agreement to have an oral 
cxchange of opinions, such exchange may take place through 
{ commission consisting of representatives of the competent 
authorities of the Contracting States . 


(a ) in Indiu , in respect of income assessable for the 

assessment year commencing on the 1st day of 

April , 1979 and subsequent asscssment years . 
( b ) in Singapore , for the year of assessment commenc 

ing on the 1st day of January , 1979 and subse 
client years of assessment. 


Article 27 
EXCHANGE OF INFORMATION 


Article 29 
TERMINATION 


1. The competent authorities of the Contracting States 
shall exchange such information as is necessary for carrying 
out the provisions of thiy Agreement or for ihe prevention 
or detection of evasion of the taxes which are the subject 
of this Agrecment. Any information so exchanged shall be 
treated as secret but may be disclosed only to persons (in 
cluding a court or administrative body ) concorned with the 
assessment, collection , enforceinent, investigation of prose 
cution in respect of the taxes which are the subject of this 
Agreement, or 10 persons with sespect to whom the infor 
mation relates , 


This Agreement shall continue in effect indefinitely but 
cither of the Contracting States, may , on or before the 
thisticth day of June in any calendar year after the year 
1985 give notice of termination to the other Contracting 
State and , in such event, this Agreemcat shall cense to be 
elective ; 


(a ) in India , in respect of income assessable for the 

assessment year commencing of the 1st day of 
April in the second calendar yenr following the 
calendar your in which the notice is given and the 
subsequent assessmcot years . 


2 . The exchange of information may usu he on request 
with reference to particular cases , 


3 . In no case shall the provisions of puragraph 1 be 
construed sons to impose on a Contracting State the obli 
gation : 
( 21 ) to carry out administrative mcasules ut varianco 

with the laws or administrative practice of that 

or of the other Contrncting State ; 
(b ) to supply information which is not obtainable 

under the laws or in the normal course of the 
administration of that or of the other Contracting 

State ; 
(c ) to supply information which would disclose any 

trade, business , industrial, commercial or profes. 
sional secret or trade process or information the 
disclosure of wsich would be contrary to public 
policy . 


( b ) in Singapore , in respect of income assessable for 

the year of assessment commercing on the 1st day 
of January in the second cabndur year following 
the calendar year in which the notice is given 

and the subsequent years of assessment. 
In wilness whercof the undersigned being duly authorised 
thereto , have signed the present Agreenent. 

Donc in duplicate at Singapore this 201h day of Apill 
of the year one thousand nine hundred and cighty -one in 
the English language , 
S« /. B . M . OZIL 

Sul / - Hsu Tse -Kwang 
For the Govt. of India Tor the Govi, of Singapore 


[ F . No. 11 / 31 /69-FTDI 
R . R . KHOSLA , Jt. Secy . 
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